जन-क्रांति के पुरोधा-- 
महापुरुष लेनिन 


रूस की राज्य क्रांति हो चुकी थी। वहाँ का सम्राट अपने 
परिवार सहित जेल के सीखचों में बंद था। कई महीनों से वहाँ 
'सोशल डेमोक्रेट दल' वालों का शासन कायम था, जिसके हटाने की 
चेष्टा 'सोशल रिवोल्यूशनरी' (कम्युनिस्ट) पार्टी वाले कर रहे थे। अंत 
में उनको सफलता मिली और ७ नवंबर १६१७ को उन्होंने कुछ 
सेनाओं को अपने पक्ष में करके रूस की राजधानी पेट्रोग्राड पर 
अधिकार कर लिया। पर यह बात कहने में जितनी सरल थी-- 
करने में वैसी न थी। देश में चारों तरफ अभी क्रांति विरोधी लोग भरे 
पड़े थे, जो जरा-सा भी मौका पाने पर सिर उठाने और नई सरकार 
का तख्ता उलट देने को तैयार थे। ऐसी अवस्था में अपनी स्थिति 
को जल्दी से जल्दी मजबूत बनाना क्रांतिकारी नेताओं का कर्तव्य 
था। इसलिए जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन-सत्ता अपने हाथ 
में ली उसी दिन शाम को उनके नेता लेनिन ने 'क्रान्सटेड' किले में 
रहने वाली सेना के अधिकारी से टेलीफोन द्वारा बातें की। इस 
बात-चीत को शार्टहैंड द्वारा उस समय ज्यों का त्यों लिख दिया गया 
था और वह क्रांतियुग की कठिन परिस्थितियों को समझने का बड़ा 
अच्छा साधन था। जब लेनिन के सेक्रेटरी ने टेलीफोन को 
'क्रान्सटेड' से मिलाया, तो एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, जिसने 
अपने को 'सोशल रिवोल्यूशनरी' दल का मंत्री बतलाया। सेक्रेटरी ने 
उससे कहा--लेनिन, नवीन क्रांतिकारी सरकार की तरफ से आपसे 
बातें करना चाहते हैं।” 

“बहुत अच्छा, वह क्या कहना चाहते हैं ?” 


इस पर लेनिन ने रिसीवर अपने हाथ में लेकर कहा--'क्या 
आपको स्थल और जल सेना की डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से 
बात-चीत करने का अधिकार है ?” 

क्रान्सटेड से बोलने वाले ने उत्तर दिया--“अवश्य 

"क्या आप शीघ्र ही समुद्र में सुरंग बिछाने वाले जहाजों और 
रणपोतों को पैट्रोग्राड भेज सकते हैं ?” 

“इसका पता जल सेना के अधिकारी से लगेगा। मैं उनको 
आपसे बातें करने को बुलाता हूँ।" 

“हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जितने सैनिक आप भेज 
सकते हैं-पैट्रोग्राड भेज दें। पर वे ऐसे हों, जो हमारे दृढ़ पक्षपाती 
हों। ऐसे कितने आदमी आपके पास हैं ?” 

"पाँच हजार, हम उनको इसी समय पैट्रोग्राड भेज सकते हैं।" 

"आपके पास जो कुछ आने-जाने के साधन मौजूद हैं, उनके 
द्वारा आप जल्दी से जल्दी किस समय तक सेना को वहाँ पहुँचा देने 
का वायदा करते हैं ?”“ 

“चौबीस घंटे में।“ 

"क्या आपके पास लड़ाई का पूरा सरंजाम और भोजन-सामग्री 
मौजूद है ?” | 

” हमारे पास खाने-पीने का बहुत-सा सामान है। यहाँ ३५६ 
मशीन गनें और कुछ बडी तोपें भी हैं, जिनको हम आपके काम के 
लिए भेज सकते हैं।“ 

लेनिन ने खुश होकर कहा--“तब मैं आपसे सोवियत सरकार 
के नाम पर कहता हूँ कि आप सेना को फौरन रवाना कर दें। आप 
जानते हैं कि यहाँ नई सरकार की स्थापना हो गई है। इस संबंध 
में 'क्रान्सटेड' की स्थानीय सोवियत का भाव कैसा है ?” 

“वह इस खबर को सुनकर बडी खुश है।” 

“तब आप पैदल सेना को पूरे सरंजाम के साथ बिना देर 
लगाये रवाना करने का इंतजाम करें।" 
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दूसरे दिन ठीक समय पर #्रान्सटेड' की सेना पेट्रोग्राड आ 
पहुँची और उस समय से बराबर लेनिन की नई सरकार की सबसे 
बडी सहायक बनी रही। 
बड़े भाई को प्राण दंड 

जिस लेनिन (जन्म १८७०) को रूसी राज्यक्रांति की रक्षा की 
इतनी अधिक चिंता थी और जिसको सफल बनाने में उसने अपना 
जीवन दे दिया, वह सच्चे अर्थों में रूस की श्रमजीवी क्रांति का 
निर्माता था। उसने जबसे होश सँभाला, निरंतर जनता के अधिकारों 
और गरीबों के उद्धार की लगन उसको लगी रही। इसका एक 
कारण यह भी हुआ कि उसका बड़ा भाई अलैक्जैंडर भी क्रांतिकारी 
था और विद्यार्थी अवस्था में उसने कार्लमार्क्स की एक पुस्तक का 
रूसी भाषा में अनुवाद किया था। सन्‌ १८८७ में उसने जार की हत्या 
के षड॒यंत्र में प्रमुख भाग लिया। पकड़े जाने पर उसने अदालत के 
सामने कहा---“रूस के वर्तमान निरंकुशतापूर्ण शासन में गुप्त हत्याओं 
के सिवाय और किसी उपाय से राजनीतिक सुधार नहीं हो सकता। 
मुझे मृत्यु का डर नहीं है। मेरे बाद अवश्य ही अन्य लोग बढेंगे और 
एक दिन जारशाही को जड़मूल से उखाड़कर फेंक देंगे।” उस समय 
अलैक्जैंडर को इस बात की कल्पना भी न होगी कि उसका छोटा 
भाई ही उसकी इस मनोकामना को पूरा करेगा। 

पर लेनिन उस सत्रह वर्ष की अवस्था में भी जनक्रांति के 
महत्त्व और शक्ति को समझता था। अपने भाई का इस प्रकार 
असामयिक अंत होने से उसके हृदय को बड़ा तीव्र धक्का लगा और 
वह सदा के लिए जारशाही का दुश्मन बन गया। पर साथ ही उसने 
यह भी अनुभव किया कि यह षड्यंत्र और गुप्त हत्याओं का मार्ग 
सही नहीं है। उस अवसर पर उनके मुँह से निकला--“नहीं, यह 
रास्ता ठीक नहीं है, हम इस पर चलकर सफलता नहीं पा सकते।” 
उसी समय से वह उस नवीन पथ का पथिक बन गया, जो उसकी 
समझ में रूस को जार की निरंकुश सत्ता से मुक्त कराने के लिए 
कारगर था। 
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इसमें संदेह नहीं कि किसी भी देश के स्वाधीनता आंदोलन में 
उचित मार्ग चुनने का भी बड़ा महत्त्व है। यदि ऐसा न किया जाए तो 
प्रकट में बडा परिश्रम, त्याग, कष्ट सहन करते हुए भी लोग अपनी 
शक्ति को बरबाद करते रहते हैं और प्रगति मार्ग पर बहुत ही कम 
अग्रसर हो पाते हैं। हमारे देश की हालत इस समय बहुत कुछ ऐसी 
ही दिखाई पड़ती है। सभी राजनैतिक कार्यकर्ता अपने-अपने रास्ते 
को सही और प्रभावशाली बतलाते हैं और उसके लिए एक नई पार्टी 
अथवा संस्था बनाकर अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना 
ही महत्त्वपूर्ण मानते हैं। पर वास्तव में लेनिन के समान व्यक्ति 
समस्त राष्ट्र में दोन्‍्चार ही होते हैं, जो समय की गति को बिल्कुल 
ठीक समझ सकते हैं और अनुकूल विधान बना सकते हैं। हमारे देश 
में महात्मा गाधी इसी श्रेणी में थे और इसलिए उन्होंने असंभव की 
संभव करके दिखा दिया। 

जैसे ही लेनिन अपने नगर की पढाई समाप्त करके काजन 
यूनीवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने पहुँचा, वह क्रांतिकारी विद्यार्थियों की 
सभा का सदस्य बन गया। यूनिवर्सिटी के अधिकारी उससे पहले ही 
नाखुश थे, क्योंकि वह जार की हत्या की चेष्टा करने वाले का भाई 
था और यह उनकी दृष्टि में ऐसा अक्षम्य अपराध था, जिसका कोई 
प्रायश्चित्त हो ही नहीं सकता। परिणाम यह हुआ कि उसे यूनिवर्सिटी 
में दाखिल हुए पूरा एक महीना भी नहीं हुआ था कि उसे ह प्रांत 
में निर्वासित कर दिया गया। इस प्रकार सत्रह वर्ष की आयु में वह 
पहली बार सरकार द्वारा दंडित किया गया। समारा में उसे दो वर्ष 
तक रहना पडा और इस बीच में उसने अत्याचार पीड़ित किसानों 
की दशा और मनोभावों का अध्ययन किया, ग्रामों की समस्या पर 
मनन किया, कानून का कोर्स पढ़ा और कार्लमार्क्स के 'कैपिटल' 
तथा अन्य साम्यवादी ग्रंथों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। 

दो वर्ष व्यतीत हो जाने पर लेनिन समारा से वापस आकर 
पीटर्सबर्ग पहुँचा और वहाँ उसने प्राइवेट तौर पर 8 की परीक्षा 
दी। उसने सरकारी नियम के अनुसार वकालत भी की, पर केवल 
दस-बीस दिन। इस समय उसके सामने एक तरफ वकालत से खूब 
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धन कमाने और बड़े लोगों की तरह आराम से रहने का प्रलोभन था 
और दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलन में पड़कर जन्म भर दरिद्रता, 
कष्ट और खतरे का जीवन व्यतीत करना था। ऐसा अवसर 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सामने प्रायः आया ही करता है। 
बहुसंख्यक व्यक्ति ऐसे अवसर पर निर्बलता का परिचय देकर उच्च 
आदर्शो से पतित हो जाते हैं। पर लेनिन अपने जीवन का लक्ष्य बहुत 


. पहले निश्चित कर चुका था, इसलिए उसको अपना कार्यक्रम बनाने 


में कुछ भी कठिनाई न पडी। उसने बिना किसी प्रकार की 
हिचकिचाहट के सुख-वैभव के मार्ग को लात मार दी और पूरी तरह 
से जन-आंदोलन में कूद पड़ा। 

श्रमजीवी आंदीलन 


लेनिन का संबंध यद्यपि आरंभ से ही क्रांतिकारी दल से था 


. और उसके बडे भाई के बलिदान के कारण भी उस दल के प्रमुख 


व्यक्ति उसको अपना साथी मानते थे। पर जैसे ही उसने मजदूरों के 
संगठन की बात मुँह से निकाली, उस पर चारों तरफ से आक्षेप होने 
लगे। वह जिस किसी क्रांतिकारी से मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार 
काम करने को कहता, वही उसे मूर्ख और स्वप्न देखने वाला 
बताता। ऐसे लोगों का कहना था कि रूस कृषि प्रधान देश है और 
यहाँ मजदूरों की तादाद बहुत थोडी है। इसलिए इस देश में मार्क्स 
के सिद्धांतों के अनुसार काम किया जा सकना संभव नहीं। 

पर लेनिन इस प्रकार से न तो घबड़ाया और न अपने मार्ग से 
विचलित हुआ। उसने पीटर्सबर्ग के कुछ समझदार मजदूरों को 
तलाश करके उनको अपना साथी बनाया और 'श्रमजीवियों के 
उद्धारक संघ” की स्थापना की। इन्हीं दिनों उसने कारखानों में 
245 | पर होने वाले जुमने के संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित 
कराई। इसमें बतलाया गया था कि किस प्रकार छोटे-छोटे इलजामों 
पर मजदूरों की पूरे महीने की तनख्वाह जब्त कर ली जाती है। किस 
प्रकार दिन के समय फाटक से बाहर जाने, मालिक से रुपया माँगने, 
दस-बीस मिनट देर से आने पर भारी-भारी जुर्माने किये जाते हैं। 
लेनिन की यह पुस्तिका भी सदा की भॉति अत्यंत सीधी भाषा में 
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सरल ढंग से लिखी गई थी और हक 26% भी उसे भली 
प्रकार समझ सकते थे। इसलिए सभी | ने उसे बहुत 
पसंद किया और वे उसके प्रशंसक बन गये। लेनिन मजदूरों के अन्य 
कष्टों, जैसे ओवरसियरों द्वारा मजदूरों के पीटे जाने, पीने के लिए 
पानी की कमी, अधिक समय तक काम कराये जाने आदि के संबंध 
में भी आंदोलन करता था। उसने ऐसी शिकायतों के पर्चे से मिट्टी से 
बने लेथो प्रेस में छपवाकर गुप्त रीति से कारखानों में बॉटे। यद्यपि 
जमाने के बदल जाने से आज हमको ये बातें बहुत साधारण जान 
पड़ती हैं, पर उस समय इन्हीं उपायों से लेनिन ने एक बिल्कुल नये 
और विशाल आंदोलन की जड़ जमा दी। 

कारखानों में दोपहर की छुट्टी के समय लेनिन नियमपूर्वक 
मजदूरों के क्लबों में जाकर व्याख्यानों द्वारा उनमें अपने सिद्धांतों 
का प्रचार करता था। शाम के समय छुट्टी होने के बाद भो वह 
उनसे मिलता था और उनके कारखानों के हाल चाल, निजी जीवन 
और साथियों के संबंध में पूछताछ करता था। इस प्रकार वह सदा 
श्रमजीवियों की वास्तविक दशा का पता लगाने में सचेष्ट रहता था। 
मजदूरों के जीवन की नित्य-प्रति की घटनायें ही उसके लिए तर्कों 
और दलीलों का काम देती थीं और इनके द्वारा उसके व्याख्यानों का 
जो प्रभाव पड़ता था, वह बड़े-बड़े ग्रंथों के सैकड़ों प्रमाणों से भी 
बढकर होता था। वह अपने श्रोताओं से सदा उन्हीं की बोली में बातें 
करता था और अन्य व्याख्यानदाताओं की तरह लच्छेदार साहित्यिक 
भाषा से काम नहीं लेता था। इस कारण उसके श्रोताओं की संख्या 
दिन पर दिन बढ़ने लगी और वे उसे अपना सच्चा हितैषी मानने 
लगे। 

कुछ समय पश्चात्‌ लेनिन ने जर्मनी की यात्रा का निश्चय 
किया, जिससे वहाँ के श्रमजीवी आंदोलन और मजदूर-संगठनों के 
विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके और उसके आधार पर रूस 
में भी श्रमजीवी आंदोलन को सुदृढ़ बना सके। जर्मनी में वह वहाँ के 
नेताओं से मिला, श्रमजीवियों की सभाओं में सम्मिलित हुआ, 
व्याख्यान सुने, संगठन-प्रणाली को अच्छी तरह समझा और अंत में 


[7] 
उसे विश्वास हो गया कि वह भी किसी दिन इसी प्रकार स्वतंत्र रूप 
में रूस के श्रमजीवी दल का संचालन कर सकेगा। 

जर्मनी से जेनेवा जाकर वह रूस के निर्वासित श्रमजीवी नेता 
प्लेखनोव से मिला। वह रूस का सबसे पहला श्रमजीवी क्रांतिकारी 
नेता था। उसने सबसे पहला क्रांतिकारी भाषण जो ६ दिसंबर १८७६ 
को पीटर्सबर्ग की एक सड़क पर दिया था, उसके हाथ में लाल झंडा 
था, जो उस समय वहाँ एक नई चीज थी। यह झंडा क्रांति का संदेश 
वाहक था। पुलिस नये रंग को देखकर चौकन्नी हो गई और उसने 
डंडा चलाकर भीड़ को हटा दिया। प्लेखनोव भी रूस के पुराने 
क्रांतिकारी दल 'नेरोडार्नकी' का सदस्य था, पर उसके विचार 
गुप्त-हत्याओं के विरुद्ध थे। उसकी सम्मति में इस तरीके से थोडे से 
फल के लिए बहुत बड़ा बलिदान करना पड़ता था। उपर्युक्त घटना 
के कुछ ही समय बाद वह विदेश चला गया और वहीं से एक 
पैंफलेट प्रकाशित करके रूस में श्रमजीवी क्रांति का प्रतिपादन किया। 

प्लेखनोव से मिलकर लेनिन को बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि इस 
समय रूस में उसके श्रमजीवी-कार्यक्रम का समर्थन करने वाला कोई 
बड़ा नेता न था। इधर प्लेखनोव और उसके सहकारियों पर भी 
लेनिन के व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसमें वह सच्चाई 
और व्यावहारिकता देखी, जो दूसरे लोगों में नहीं पाई जाती थी। 
प्लेखनोव के पास रूस के इस तरह के क्रांतिकारी हमेशा आते रहते 
थे, पर वे सब या तो किताबों में लिखी बातों को तोते की तरह रट 
लेने वाले होते थे या मनमाने काल्पनिक सिद्धांतों के मानने वाले। 
उस समय लेनिन को देख प्लेखनोव के मित्र मारटोव के मन में जो 
धारणा हुई, वह उसने किसी लेख में इस प्रकार प्रकट की थी- 

“प्लेखनोव और मैं बहुत दिनों से मार्क्स के सिद्धांतों का प्रचार 
कर रहे थे, पर अभी तक हमको कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हुई 
थी। थोडे से साम्यवादी हमसे भेंट करने रूस से आया करते थे, वे 
ही हमारे समर्थक थे। पर उनका राजनीतिक ज्ञान इतना अल्प था 
कि उनसे किसी प्रकार की आशा रखना व्यर्थ था। इसलिए जब तक 
लेनिन से हमारा साक्षात्कार न हुआ, तब तक हमको सदा चिंता ही 
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बनी रही। इतने दिनों बाद उसे देखकर हमने आपस में कहा कि 
अब रूस का श्रमजीवी आंदोलन मजबूत हाथों में पहुँच गया। अब 
उसे एक ऐसा व्यवहारकुशल नेता प्राप्त हो गया, जो उसके योग्य 
है।” यह स्मरण रखना चाहिए कि उस समय लेनिन की अवस्था 
केवल २५ वर्ष की थी। अर्थात्‌ जिस आयु में हमारे नवयुवक प्राय: 
कालेज की साधारण पढाई और फैशन, मनोरंजन, सैर-सपाटा अथवा 
अन्य हानिकारक व्यसनों में संलग्न रहते हैं, लेनिन ने देशव्यापी 
महत्त्व प्राप्त कर लिया था और भविष्य में उसकी महान्‌ सफलताओं 
की संभावना बडे-बड़े अनुभवी नेता भी प्रकट करने लगे थे। यद्यपि 
लेनिन को आगे चलकर बडी-बडी कठिनाइयों में जीवन व्यतीत 
करना पडा, पर अपनी सत्यनिष्ठा के बल से अंत में उसने अपने 
लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। 
गुप्त प्रेस और अखबार 

विदेश से लौटने पर अपने दल के प्रचार कार्य तथा संगठन 
को मजबूत बनाने के लिए लेनिन को एक अखबार की आवश्यकता 
जान पडी। रूस की सीमा के भीतर ऐसा अखबार प्रकट रूप से 
निकाल सकना सर्वथा असंभव था। इसलिए पीटर्सबर्ग के बाहर 
मजदूरों की बस्ती में एक गुप्त छापाखाना खोला गया। जिस मकान 
में यह छापाखाना था उसका बाहरी दुनिया से कोई भी संबंध न था। 
हम अपने देश के तपस्वियों की बातें सुनते रहते हैं, जो गर्मी में कुछ 
घंटे ध्ूनी तप लेते हैं या व्रत आदि करके काया कष्ट सहन करते हैं। 
पर इस मकान में जो लोग रहते थे, वे बिना किसी प्रकार के लाभ 
की आशा के दिन-रात परिश्रम तो करते ही थे, उनको सदा उसी 
एकांत स्थान में बंद रहकर ही महीनों और वर्षों का समय गुजारना 
पड़ता था। वे न कभी सूर्य के प्रकाश के दर्शन कर पाते थ, न प्रकृति 
के सुंदर दृश्यों को देख सकते थे। उनको सदा सीसे के कणों से 
भरी गंदी हवा में साँस लेना पड़ता था, जिसका कुप्रभाव स्पष्टत: 
स्वास्थ्य पर पड़ता था। उनको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता 
था कि पड़ोसियों को उन पर किसी प्रकार का शक पैदा न हो जाय। 
इसलिए वे अपनी ऊपरी रहन-सहन भले आदमियों की तरह रखते 


थे। कागज के बंडल चुपके से मकान के भीतर खींच लिये जाते थे 
और छपे हुए अखबार भी उसी तरह बिना जरा भी शब्द किये सड़क 
पर पहुँचा दिये जाते थे। लेनिन अखबार की एक-एक लाइन 
ध्यानपूर्वक देखता था। उसे इस कार्य में पड़ने वाली प्रत्येक कठिनाई 
का पूरी तरह ज्ञान था और वह उसको हल करने का उपाय करता 
रहता था। 
सरकार से मुठभेड़ 

जिस समय लेनिन ने रूस के श्रमजीवियों के संगठन का कार्य 
आरभ किया उस समय इस आंदोलन की क्‍या दशा थी और उसने 
किस प्रकार धीरे-धीरे उसकी शक्ति बढ़ाई ? इसका वर्णन लेनिन 
की पत्नी क्रप्सकाया ने जो स्वयं भी पहले से क्रांतिकारी आंदोलन 
की सदस्या थी, “लेनिन की स्मृतियाँ” नामक पुस्तक में बड़े रोचक 
ढंग से किया है-- 

“लेनिन सन्‌ १८६३ में पीटर्सबर्ग आया। उस समय मेरा उससे 
परिचय न था। मैंने सुना था कि 'बोलगा' प्रांत से मार्क्स का एक 
शिष्य आया है। कुछ महीनों बाद एक उत्सव में मेरी उससे भेंट हुई, 
पर उस समय ५ भो कोई विशेष बात नहीं हो पाई। सन्‌ १८६४ के 
अंतिम महीनों में वह पीटर्सबर्ग की श्रमजीवी बस्ती में जाकर प्रचार 
कार्य किया करता था। मैं भी वहीं पर एक स्कूल में अध्यापिका थी, 
इसलिए मुझे श्रमजीवियों के जीवन का काफी पता था। प्रत्येक 
रविवार को लेनिन अपने गुप्त-दल के सदस्यों के सामने भाषण देकर 
लौटते समय मेरे पास आता और लोगों में श्रमजीवी आंदोलन के 
संबंध में बहुत-सी बातें होती रहती थीं। 

“हम लोगों को श्रमजीवियों के साथ अधिक मिलते-जुलते 
देखकर पुलिस को संदेह हो गया और हम पर निगरानी रखने लगे। 
इससे बचने के लिए हमको भी चालाकी से काम लेना पड़ता था। 
लेनिन इस काम में बड़ा दक्ष था। उसे उन तमाम मकानों का पता 
था, जिनमें रा तरफ होकर निकलने के रास्ते थे। वह पुलिस के 
जासूसों की आँखों में धूल झोंकने की बीसियों तरकीबें जानता था। 
उसने हमको किताबों के भीतर अदृश्य स्याही से अथवा अक्षरों के 
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नीचे बिंदु लगाकर चिट्ठियाँ लिखना सिखलाया। उसी ने हम लोगों 
के नकली नाम रखे। जब पुलिस वाले हमारा पीछा बहुत अधिक 
करने लगे तो लेनिन ने कहा, हममे से एक व्यक्ति को उसकी 
गिरफ्तारी के बाद काम करने को चुन लेना चाहिए, जिससे सब बातों 
का भेद मालूम हो। उस समय राजनैतिक दृष्टि से मैं सबसे अधिक 
विश्वस्त समझी गयी और इसलिए लेनिन की सहकारी नियत 
की गई।” 

“सन्‌ १८६५ के आरंभ में जब लेनिन विदेश से लौटकर आया 
तो पुलिस के जासूस दिन-रात उसका पीछा करने लगे। मुझे इसका 
पता अपनी चचेरी बहन से लगा और मैंने लेनिन को इसकी खबर 
दी। अब वह और भी सावधानी से काम करने लगा। विभिन्न स्थानों 
के आंदोलन के लिए पृथक दल बनाये गये। उसी समय है | भें 
प्रचार के गुप्त पर्चे निकालने का निश्चय किया गया। 28 आरंभ में ये पर्चे 
हाथ से लिखकर निकाले जाते थे, जिनको मजदूरों ने बहुत पसंद 
किया। 
लेनिन की गिरफ्तारी 

६ दिसंबर १८६५ को लेनिन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस 
उसे बहुत दिनों से पहचानती थी, पर उसे उनका खानदानी नाम 
'ब्लैडीमिर उलियानोव' ही मालूम था। नये नाम 8 का उसे 52 पता 
न था। अंत में उसने अनुभव किया कि कारखानों में जो असंख्यों 
पर्चे बाँटे जा रहे हैं, उनका लेखक लेनिन और यह 'उलियानोव' एक 
ही व्यक्ति है। इसी आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पर 
उसने जेल में पहुँचकर अपना काम बंद नहीं किया। हवालाती 
कैदियों को बाहर से इच्छानुसार पुस्तकें मँगाकर पढने की सुविधा 
थी। वह जेल में पुस्तकें मँगाकर और उनके अक्षरों के नीचे बिंदु 
लगाकर अपना संदेश बाहर वाले कार्यकर्ताओं को भेजता है था। 
वह दूध से लिखी हुई चिट्ठियाँ भी भेजा करता था। जेल वालों को 
तो उसमें कुछ दिखाई न देता था, पर उसके साथी उनको गरम 
पानी में डुबाकर मतलब की बात मालूम कर लेते थे। चिट्ठी लिखते 
समय पकड़ में न आ सके इसके लिए रोटी की दवात में दूध भरकर 


। जन क्रांति के पुरोधा---महापुरुष लेनिन ह | ११ | 
लिखा करता था। जैसे ही कोई गार्ड दरवाजा खोलता, वह दवात को 
मुँह में रख लेता था। उसने एक बार लिखा था कि आज मैंने छह 
दवातें निगलीं। कुछ दिनों बाद उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि पुलिस 
उसके खिलाफ कोई अभियोग सिद्ध न कर सकी। 
साइबेरिया में निर्वासन 

इसके कुछ समय बाद पीटर्सबर्ग के कपड़ा बनाने वाली मिलों 
के पैंतीस हजार मजदूरों ने अकस्मात्‌ हड़ताल कर दी। उनकी माँग 
थी कि काम करने के घंटे १३ से घटाकर १०: कर दिये जायें। एक 


बार तो पुलिस के दमन तथा अधिकारियों के झूठा वायदा कर देने 
से मजदूर काम पर लौट गये, पर जब वायदा पूरा न किया गया तो 
हड़ताल पुन: आरंभ भी गई। काम करने के घंटे १३ से घटाकर ११ 
कर दिये गये। 

लेनिन और उनकी गुप्त सभा ने इस अवसर पर काफी 
प्रचार-कार्य किया ओर जोशीले पर्चों द्वारा मजदूरों के उत्साह को 
काफी समय तक कायम रखा। इसके परिणामस्वरूप एक हजार 
मजदूरों के साथ लेनिन को भी गिरफ्तार किया गया और कोई खास 
अपराध सिद्ध न होने पर भी तीन वर्ष के लिए साइबेरिया में निर्वासन 
का दंड दिया। उच्च न्यायालय के जजों ने अपने फैसले में कहा कि 
ऐसे असाधारण विचार वाले व्यक्तियों का जनता के बीच रहना 
अवांछनीय है, उनके लिए उपयुक्त निवास स्थान साइबेरिया का 
बर्फिस्तान ही है। इस आदेश के अनुसार उसे शुसेनिस्क नामक गाँव 
में जाकर नजरबंदी का जीवन बिताना पडा। यह स्थान पीटर्सबर्ग से 
कई हजार मील के फासले पर रूस और चीन की सीमा पर और 
सभ्य जगत्‌ से बिल्कुल बाहर घोर जंगली और सुनसान इलाके में 
अवस्थित था। 

साइबेरिया उस जमाने में रूस का 'काला पानी“ समझा जाता 
था। जारशाही का विरोध करने वाले राजनेतिक कैदियों को प्राय: 
वहीं पर सजा भोगने के लिए भेजा जाता था। निर्वाह संबंधी 
कठिनाइयों और एकांत में रहने के कारण सैकड़ों व्यक्ति पागल हो 


जन क्रांति के पुरोषा महाएुरुफ लेनिन 
जाते थे। अनेक लोग जेलों में दिये जाने वाले कष्टों के कारण 
आत्महत्या की चेष्टा में अपने को घायल कर लेते थे, कितने ही 
जीवित जल जाते थे, कितने ही भूखों रहकर मर जाते थे और 
कितने ही जेल के अधिकारियों पर हमला करके उनके हाथों प्राण दे 
देते थे। इस प्रकार के असंख्यों बलिदानों और आंदोलनों के पश्चात्‌ 
इनकी दशा में कुछ सुधार हुआ और एक सीमित क्षेत्र के भीतर 
आने-जाने की अनुमति उनको दी जाने लगी। 

शुसेनिस्क के एक छोटे-से घर में लेनिन नजरबंदी का जीवन 
व्यतीत करने को पहुँचा। वहाँ ठंड इतनी अधिक पड़ती थी कि रात 
के समय शरीर का खून जम-सा जाता था। कुत्तों के भौंकने से 
अच्छी तरह नींद आ सकना असंभव था। रास्ते 08 पडे रहते 
थे और उनमें आदमियों के बजाय सूअर, बतखें और अन्य जानवर 
ही अधिक दिखलाई पड़ते थे। वहाँ के असली निवासी बिल्कुल 
जंगली थे और उनका जीवन अपरिवर्तनशील थी। ऐसे एकांत स्थान 
में जहाँ बात करने को एक भी प्राणी न हो और न जहाँ कोई 

अल कह का हाल पूछने वाला हो, एक शिक्षित और सभ्यता की 

बा में पले व्यक्ति का जीवन असहनीय हो जाना स्वाभाविक ही 
था। पर लेनिन के दिमाग में इतने अधिक विचार भरे हुए थे और 
उसे अध्ययन की इतनी प्रबल आकांक्षा थी कि वह अपना तमाम 
वक्‍त इसी में खर्च कर देता था। इसलिए जिस प्रकार अन्य 
राजनैतिक केदी वहाँ मर-खप जाते थे वैसी कोई घटना लेनिन के 
साथ नहीं हुई, वरन्‌ उसने वहाँ रहते हुए दो उपयोगी पुस्तकें लिखेीं 
जो आगे चलकर श्रमजीवी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के लिए बडी 
प्रेरणादायक सिद्ध हुई। इस प्रकार उसने अपने उदाहरण से सिद्ध 
कर दिया कि मनस्वी ओर कर्मठ व्यक्ति किसी भी दशा में क्‍यों न 
रहे, वह समाज-सेवा का कोई-न-कोई उपयोगी कार्य कर ही 
सकता है। 
निर्वासन में पत्नी का सहयोग 

शुसेनिस्क में लेनिन के पहुँचने के कुछ समय बाद उसकी 
पत्नी क्रप्सकाया भी अपनी माँ के साथ वहीं पर आ गई। हड़ताल के 


संबंध में उसको 'उफा' प्रांत में तीन साल के निर्वासन का दंड दिया 
गया था, पर जब उसने कहा कि---लेनिन के साथ मेरा विवाह-संबंध 
निश्चित हो चुका है।' तो उसे शुसेनिस्क में रहने की आज्ञा मिल गई। 
रूस के अधिकांश क्रांतिकारियों की भाँति इन दोनों की शादी भी हुई 
थी। क्रांतिकारी दल में जिन दो युवक-युवतियों के विचार परस्पर 
मिलते हुए होते थे, वे अपनी एक 'मंडली' बना लेते थे। धीरे-धीरे 
उनमें घनिष्ठता होती जाती थी और एक दिन अकस्मात्‌ उनको पता 
लगता था कि वे पति-पत्नी बन गये। अनेक क्रांतिकारी 
युवक-युवतियाँ धोखा देने के लिए या घर वालों से छुटकारा पाने के 
लिए अपने को पति-पत्नी बतला देते थे, यद्यपि उनमें आजन्म इस 
प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं होता था। 

क्रप्सकाया के पहुँचने पर लेनिन का जीवन-क्रम अधिक 
व्यवस्थित हो गया क्‍योंकि ये दोनों माँ-बेटी घर की व्यवस्था कर 
लेती थीं और लेनिन को अध्ययन और लिखने-पढने का काम करने 
का पूरा अवसर मिल जाता था। वहा यहाँ रहकर भी रूस के 
श्रमजीवी आंदोलन और राजनीतिक परिवर्तनों का पता रखता था। 
वह गुप्त रूप से अपनी कमेटी वालों को हिदायतें देकर आंदोलन को 
जीवित रखे हुए था। यद्यपि समय-समय पर कार्यकर्ताओं की 
गिरफ्तारी के कारण वह अव्यवस्थित ढंग से ही चल पाता था, तो भी 
इसका यह परिणाम हुआ कि तीन वर्ष बाद वह निर्वा(सन से लौटकर 
आया तो उसे काम आरंभ करने में अधिक समय बरबाद न करना 
पड़ा। वहीं पर उसने रूस के श्रमजीवी आंदोलन को ठीक से चलाने 
के लिए एक नियमित अखबार निकालने की योजना भी बनाई। 

लेनिन ने जो कानून का अध्ययन किया था, वह 'शुसेनिस्क में 
कारआमद हुआ। वह फुरसत के समय में वहाँ के किसानों, मजदूरों 
आदि से मिलता रहता था और उन्हें मुकदमों तथा अन्य शिकायतों 
के संबंध में सलाह-मशविरा दिया करता था। इससे वह लोगों में 
'वकील' के नाम से मशहूर हो गया और दूर-दूर के किसान उससे 
सलाह लेने के लिए आने लगे। इससे अनेक लोगों का बडा उपकार 
हो जाता था और वे सरकारी कर्मचारियों के अन्याय से बच जाते थे। 


जन क्रांति के पुरोधा--महापुरुष लेनिन 


विदेश से क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन 

सन्‌ १६०० में जब लेनिन निर्वासन से लौटकर आया, तो फिर 
श्रमजीवी आंदोलन में लग गया। पर उसे उचित मार्गदर्शन के अभाव 
से चारों ओर मतभेद और दलबंदी के दर्शन हुए। सब लोग बडे 
जोरदार भाषण देते थे और तरह-तरह की योजनायें तैयार करते थे, 
पर इस बात का पता किसी को न था कि काम कैसे शुरू किया 
जाए | पर लेनिन ऊपरी जोश से अलग रहकर परिस्थिति का 
ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। वह रात-रात भर षड्यंत्रकारियों 
की मीटिंग में सम्मिलित होकर वाद-विव्राद में भाग लेता था, पर 
सुबह जब वह वहाँ से निकलता तो पुलिस के किसी जासूस को उस 
पर जरा भी शक नहीं होता था, क्योंकि उसमें उन चिक्कों में से एक 
भी दिखलाई नहीं देता था, जो प्राय: क्रांतिकारियों में पाये जाते थे। 
उसके सर पर न तो बालों का गुच्छा-सा था, न उसके हाथ में 
कागजों से भरा हैंडबैग लटकता रहता था, न वह लंबा-सा चुगा 
पहनता था और न उसमें कोई अन्य सनकीपन की बात देखने में 
आती थी। वह ठीक वैसा ही दिखलाई पड़ता था जैसा कि रूस का 
साधारण आदमी। 

थोड़े ही दिनों में लेनिन को मालूम हो गया कि वह पीटर्सबर्ग 
में रहकर कोई काम नहीं कर सकता। आपस का मतभेद और 
विभिन्न विचार वालों के नेतृत्व के झगड़े इतने बढ़ गये थे कि किसी 
उपयोगी आंदोलन का चल सकना असंभव था। इसलिए उसने उस 
क्रांतिकारी अखबार को प्रकाशित करने की योजना में ही लग जाना 
ठीक समझा, जिसकी योजना निर्वासन काल में उसके दिमाग में आ 
चुकी थी। इस प्रकार का अखबार रूस की सीमा के भोतर निकाला 
ही नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ पग-पग पर सरकार और उसकी 
पुलिस की बाधा मौजूद थी, जिससे कोई व्यक्ति निश्चित भाव से 
पत्र का कार्य कदापि नहीं कर सकता था। 

इसके पहले भी अनेक लोगों ने विदेश से ऐसे पत्र निकाले थे, 
पर वे शीघ्र ही बेकार और बंद हो गए। कारण यह था कि वे लोग 
रूस से अपना संबंध कायम रख सकने में असमर्थ हो गये। इसलिए 


। जन क्रांति के पुरोधा--महापुरुष लेनिन | 
लेनिन ने निश्चित किया कि पत्र को आरंभ करने से पहले रूस में 
एक ऐसा संगठन बनाया जाए, जिसके द्वारा नियमित रूप से वहाँ की 
खबरें मिलती रहें और अखबार के बाँटे जाने का पक्का प्रबंध हो 
सके। यद्यपि उसका विचार उसे विदेश में छपाने का था, पर उसके 
लिए ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता था कि जिससे मालूम हो कि वह 
पीटर्सबर्ग से प्रकाशित होता है। 

इस उद्देश्य से 'स्कोव' नामक कस्बे में लेनिन के दल के लोगों 
की एक कान्फ्रेंस की गई, जिसमें पत्र को प्रकाशित करने का निश्चय 
किया गया। उसका नाम 'इस्क्रा' (चिनगारी) रखा गया। निश्चय हुआ 
कि उसकी नीति बिल्कुल स्पष्ट रहेगी और प्रत्येक अंक पर यह 
मोटो (आदर्शवाक्य) छापा जायेगा। ”फ्राम दी स्पार्क शैल स्प्रिंग दी 
फ्लेम” (चिनगारी से अग्नि की ज्वाला उत्पन्न होगी ) 

स्‍्कोव से लौटकर लेनिन जैसे ही पीटर्सबर्ग के स्टेशन पर 
उतरा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कोट के भीतरी 
गुप्त जेब से दो हजार रूबल के नोट और तमाम कागज पत्र बरामद 
हुए। पर यह कागज अदृश्य स्याही से लिखे हुए थे और उसके 
ऊपर उस चतुर क्रांतिकारी ने पहले से ही एक धोबी खाना खोलने 
का हिसाब और बहुत-सी इधर-उधर की बातें पुलिस को धोखे में 
डालने की लिख रखी थीं। इसलिए उसके विरुद्ध कोई अभियोग न 


चल सका और उसे एक सप्ताह तक हवालात में रखकर छोड दिया . 


गया। वह एक सप्ताह राजधानी ठहरा और फिर नकली पासपोर्ट की 
सहायता से प्रेग (हंगरी) होता हुआ म्यूनिच (जर्मनी) जा पहुँचा। इस 
तरह रूस की निरंकुश सरकार की सख्तियों के कारण एक देश 
निकाला समाप्त होने पर लेनिन को स्वेच्छा से दूसरा देश निकाल 
लेना पड़ा। 

'इस्क्रा' का प्रथण अंक सन्‌ १६०० के अंतिम महीनों में बडी 
धूमधाम से निकला। उसके संपादक-मंडल में प्लेखनोव आदि पाँच 
रूसी नेता और थे, जो उसके लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री तैयार करने में 
सहयोग देते थे, उसको रूस की सीमा के पास तक पहुँचाने में जर्मनी 
के क्लारा जेटकिन आदि कई श्रमजीवी नेताओं ने सहायता दी। वहाँ 
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पर उनको दुहरे पेंदे वाले बक्सों में छुपाकर रखा गया और निर्दिष्ट 
स्थान तक पहुँचा दिया गया। 

जैसे ही 'इस्क्रा' रूस पहुँचा, उसका प्रचार आग की तरह बढ़ने 
लगा और चारों तरफ उसमें प्रकाशित विषयों की चर्चा होने लगी। 
कुछ लोगों ने रूस के भीतर भी कुछ गुप्त छापेखानों से 'इस्क्रा' नाम 
से पर्चे प्रकाशित करने शुरू कर दिये, जिसमें लेनिन के 'इस्क्रा' के 
लेखों के सिवा स्थानीय ताजा समाचार भी रहते थे। इस संगठन के 
समस्त सूत्र लेनिन की पत्नी क्रप्सकाया के हाथ में थे। वह गुप्त 
पत्र-व्यवहार करती थी, सूचनायें भेजती थी, खबरों की फाइल 
बनाकर के रखती थीं और समस्त क्रांतिकारी यूनियनों" का संबंध 
केंद्रीय-संगठन से ही कायम रखती थीं। इस प्रकार घोर परिश्रम 
करके उसने लेनिन की इस महत्त्वपूर्ण और पेचीदा योजना को 
कार्यरूप में परिणत कर दिखाया। रूस में महिला क्रांतिकारियों की 
संख्या अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक रही है, पर क्रप्सकाया ने 
लगभग अज्ञात रहकर जितना महान्‌ कार्य किया, उसके उदाहरण 
थोड़े ही मिलेंगे। 
गरीबी का जीवन 

जिस समय लेनिन ने विदेश यात्रा की, क्रप्सकाया उसके साथ 
न जा सकी, क्योंकि उसका निर्वासनकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, 
इसलिए उसे 'उफा'* में रहना पड़ा। जब उसने छुटकारा पाया तो 
अपनी माँ के साथ पीटर्सबर्ग के लिए का | रास्ते में मास्को 
ठहरकर उसने लेनिन की माँ से भेंट की, वह हृदय से प्यार 
करती थी। पीटर्सबर्ग कुछ समय ठहरकर और वहाँ के काम की 
व्यवस्था जमाकर वह अकेले 'प्रेग" के लिए रवाना हुई। उसके पास 
लेनिन के जितने पत्र पहुँचे थे, वे प्रेग के 'मोड़्रक' नामक व्यक्ति द्वारा 
भेजे गये थे। इसलिए उसका ख्याल था कि वह उसी जगह छुपकर 
रहता होगा। प्रेण में उसे मालूम हुआ कि मोड्रक किसी अन्य व्यक्ति 
का नाम पह ओर लेनिन रिटमियर के नाम से म्यूनिच में रहता है। वह 
म्यूनिच पहुँची और रिटमियर का पता लगाती हुई एक शराब के 
होटल में पहुँची और कहा कि अपने पति 'रिटमियर' से मिलना 
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चाहती हूँ। होटल वाला बड़ा चकराया, क्‍योंकि रिटमियर उसी का 
नाम था। इतने में होटल वाले की पत्नी आ गई और उसने सब बातें 
सुनकर कहा कि ये संभवतः मि० मेयर की पत्नी हैं, जो पीछे की 
तरफ रहते हैं। वह उसे भीतर लिवाकर ले गई, जहाँ एक छोटे से 
कमरे में बैठा लेनिन कुछ लिख रहा था। उसे देखकर क्रप्सकाया की 
परेशानी दूर हुई और गुस्से में कहा--”भले आदमी! तुमने भी यह भी 
नहीं लिखा कि किस कोने में छिपे हुए हो ? 

लेनिन ने कहा--“तुम कया चाहती हो ? मैं तुमको तलाश 
करने दिन में तीन बार स्टेशन जाता हूँ। तुम आई किस तरफ से 
हो ? बाद में मालूम हुआ, लेनिन ने म्यूनिच के पते से क्रप्सकाया को 
कई पत्र लिखे थे, पर जिस व्यक्ति को पहुँचाने का भार दिया गया 
था, उसने लापरवाही से उनको यों ही पड़ा रहने दिया। 

लेनिन और उसके दोनों साथियों--'मारटोव' तथा पैट्रोसोवन' 
ने म्यूनिच में नाम बदलकर गुप्त रूप से रहने का निश्चय किया था। 


इस उपाय से वे अन्य रूसियों से अलग रहकर अपना काम अधिक 


सुरक्षित रूप से कर सकते थे। लेनिन रिटमियर के होटल में 'मेयर' 
के नाम से रहता था। यह रिटमियर पक्का साम्यवादी था और 
लेनिन के भेद को हर तरह से गुप्त रखता था। 

अनेक लोगों की आदत होती है कि वे हर एक राजनीतिज्ञ पर 
जनता के धन पर मौज उड़ाने का आरोप लगांते रहते हैं और 
वास्तव में कुछ लोग सार्वननिक धन का इस प्रकार दुरुपयोग करने 
वाले भी होते हैं। पर लनिन ने आजीवन जन-आंदोलन में घोर 
परिश्रम किया, फिर भी सदा गरीबी का जीवन बिताया। जब वह रूस 
जैसे महान्‌ देश का कतधिर्ता बन गया तब भी वह बहुत मामूली 
भोजन पर ही निर्वाह करता था। क्रांति के आरंभिक दिनों में तो जब 
पैट्रोग्राड में खाद्य पदार्थों का अभाव होने से राशन-प्रथा जारी थी, 
लेनिन दूसरों के बराबर ही रोटी लिया करता था, जिससे उसे महीनों 
तक भूखा रहकर ही जीवन निर्वाह के लिए सोलह और अठारह घंटा 
प्रतिदिन काम करना पडता था। 
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म्यूनिच में भी लेनिन को गरीबी का ही जीवन बिताना पड़ता 
था। होटल में उसे एक छोटा-सा कमरा मिला था, जिसके पीछे एक 
लंबा-चौड़ा और गंदा ऑगन था। उसमें सदा छोटे-छोटे लड़के 
चीखते-चिल्लाते रहते थे और गृहकार्य में व्यस्त मजदूर स्त्रियाँ, इधर 
से उधर जाती रहती थी। लेनिन दोपहर के समय एक जर्मन महिला 
के यहाँ भोजन कर लेता था, जो उसे प्रायः दलिया या इसी तरह की 
कोई दूसरी चीज खाने को दिया करती थी। सुबह और शाम के 
वक्‍त वह खुद अपने लिए चाय बना लेता था। शाम को सिर्फ चाय 
और डबल रोटी खाकर रह जाता। 

क्रप्सकाया के आने के बाद लेनिन ने होटल छोड़ दिया और 
एक जर्मन श्रमजीवी के साथ साझे में किराये का मकाब लेकर रहने 
लगा। क्रप्सकाया 'इस्क्रा' का प्रबंध करने के सिवाय खाने-पकाने का 
काम भी स्वयं ही करती थी। लेनिन का अधिकांश समय “कहाँ से 
कार्यारंभ किया जाए ?” (व्हिअर टू बिगिन) नामक पुस्तक के लिखने 
और 'इस्क्रा' का संपादन करने में खर्च होता था। 
लेनिन की कार्य प्रणाली 

लेनिन की कार्य प्रणाली रूस के अब तक के अन्य 
क्रांतिकारियों से भिन्न प्रकार की थी। वे लोग अधिकांश में छुपकर बम 
फेंकने अथवा जारशाही को बुरा-भला कहने में ही अपनी शक्ति 
गवाया करते थे। पर लेनिन एक कुशल सेनापति की तरह शत्रु से 


खुले मैदान में युद्ध करने के लिए एक सर्वांगपूर्ण कार्यक्रम बना रहा. 


था और साथ ही अपने सैनिकों की संख्या भी बढाता जा रहा था। 
इसी उद्देश्य से उसने “कहाँ से कार्यरेंभ किया जाए ?” को लिखा 
था। यह इतनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक थी कि लोग उसे रूस की 
राज्यक्रांति की प्राइमर कहने लगे थे। इस्क्रा के पहले ही अंक में 
लेनिन ने अपनी कार्य प्रणाली का निर्देश इन शब्दों में किया था-- 
"हमको ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने चाहिए, जो आंदोलन 
संबंधी कार्य में सिर्फ छुट्टी के समय ही भाग न लें, वरन्‌ अपना 
समस्त जीवन उसी में लगा दें। हमको एक ऐसे विशाल संगठन का 
निर्माण करना है, जिसमें सब प्रकार के कार्य अलग-अलग 
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व्यवस्थापूर्वक विभाजित कर दिये गये हों। इस समय तक जितनी 
राजनीतिक वृद्धि हो चुकी है, उससे हम भली प्रकार समझ सकते हैं 
कि बिना दस योग्य नेताओं के--योग्य नेता सैकड़ों की संख्या में 
उत्पन्न नहीं हुआ करते, जिनकी सच्चाई प्रमाणित हो चुकी हो, अपने 
कार्य का पूर्ण अनुभव रखते हों और जो वर्षों तक काम करने का 
अभ्यास कर चुके हों, कोई जोरदार आंदोलन नहीं चलाया जा 
सकंता।” 

उपर्युक्त कथन पर कुछ लोग यह आक्षेप कर सकते हैं कि 
इस प्रकार के थोड़े से नेताओं को पकड़कर आंदोलन को खत्म कर 
देना तो सरकार के लिए सहज होगा, अतः यह सिद्धांत जन-आंदोलन 
के विरुद्ध है। इसका समाधान करते हुए लेनिन ने लिखा था-- 

“संभव है कि साधारण बुद्धि के व्यक्ति इस एतराज को सच 
ही मान लेंगे। पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि दस योग्य 
मनुष्यों को पकड़ सकना जितना कठिन है, उतना कठिन सौ मूर्खों 
को पकड़ना नहीं है। मैं सदा इस सिद्धांत पर अटल रहूँगा, चाहे 
दूसरे लोग इसको 'प्रजातंत्र विरोधी कहकर जनता को मेरे विरुद्ध 
कितना ही क्यों न भड़कावें ? योग्य व्यक्तियों से मेरा आशय उन्हीं 
लोगों से है, जो एकमात्र आंदोलन संबंधी कार्यों में ही संलग्न रहते 
हैं, फिर वे जन्म से चाहे विद्यार्थी हों या श्रमजीवी।” 

हमारा देश भी आजकल ऐसी ही परिस्थितियों में होकर गुजर 
रहा है। सार्वजनिक और .राजनीतिक कार्यों में लोग योग्यता और 
अभ्यास की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। जो कोई जाति, संप्रदाय 


या किसी प्रकार के स्वार्थ के आधार पर कुछ लोगों को अपना साथी 


बना लेता है, वही नेता, शासन-संचालक बन बैठता है। इसी के 
फलस्वरूप हमारे जन-आंदोलन में इतनी त्रुटियाँ, भ्रष्टाचार दिखाई 
पडता है। यदि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को पहले इस कार्य की 
नियमित शिक्षा दी जाय और वे लोग इस कार्य को जीवन का उद्देश्य 
समझकर स्थायी रूप से करें, तो स्थिति में बहुत कुछ सुधार हो 
सकता है। 
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अन्य नेताओं से मतभेद 

कुछ समय बाद 'इस्क्रा' को छापने वाले प्रेस ने ॥_ काम 
करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि षड़यंत्रकारी कामों में भाग 
लेने में उसे खतरा जान पड़ने लगा था। अधिकांश कार्यकर्ताओं की 
सलाह से उसे लंदन से निकालने का निश्चय किया गया और 
लेनिन, प्लेखनोव आदि नेता वहीं जाकर रहने लगे। इस समय 
इस्क्रा' का प्रभाव रूस में बहुत फेल गया था और सरकार ही उससे 
न घबड़ा रही थी, वरन्‌ अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी उसका 
विरोध करने लगे थे। नरमदल वाले राजनीतिज्ञों से तो उसका 
आरंभ से ही विरोध था, पर अब गर्म विचारों के अन्य क्रांतिकारी 
नेता भी उसके इसलिए विरोधी बन गये थे, क्योंकि जनता पर 
उसका प्रभाव बढ़ता ही जाता था। लेनिन के अन्य सहकारियों को भी 
ऐसा 5 भव होने लगा कि सर्वसाधारण की सहानुभूति उसकी ओर 
अधिक है। इन कारणों से क्रांतिकारियों के दल में वैमनस्य का बीज 
पड़ गया, जो आगे चलकर बहुत बढ़ गया और जिसके कारण 
लेनिन के कार्यों में बराबर अड्चन पडती रही। 

इस के आधार पर लेनिन ने यही निश्चय किया कि 
अपने ही ओं का स्वतंत्र संगठन हो और पुराने नेताओं से 
अधिक संबंध नहीं रखा जाए, क्योंकि जब पुराने नेता किसी नये 
व्यक्ति को आगे बढ़ते देखते हैं तो उनको अपने प्रभाव के कम पड 
जाने की आशंका हो जाती है और वे उसको हटाने की प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष कोशिश करने लगते हैं। भारतवर्ष के राजनैतिक 
क्षेत्र में इस समय जो घोर विश्रृंखलता फैली हुई है और यहाँ की 
राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भयंकर दलबंदी उत्पन्न हो गई है, वह इस बात 
का बड़ा सुदृढ़ प्रमाण है कि राजनीतिक क्षेत्र की अनुचित 
महत्त्वाकाक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के पतन का कारण होती है। 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की इस दृष्टि से बहुत सावधान होकर आगे 
कदम बढ़ाना चाहिए। 

वास्तव में अनेक नेताओं की तरह लेनिन का उद्देश्य अपनी 
योग्यता को पुस्तक में लिख देना ही न था। न वह केवल गर्मागर्म 
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भाषण करके लोगों की वाहवाही से संतुष्ट होने वाला नेता था। उसने 
लिखने की मेज पर बैठे हुए जो स्वप्न देखा था, वह उसे निरंतर 
आगे बढ़ाने को प्रेरित करता रहता था। वह एक ऐसे दल के संगठन 
की अभिलाषा करने लगा, जो उसकी योजना को कार्यरूप में परिणत 
कर सके। उस समय अत्यंत साधारण और गरीबी की दशा में रहने 
पर भी, लेनिन एक ऐसी शक्तिशाली संस्था के निर्माण के लिए 
प्रयत्नशील था, जो रूस में उथल-पुथल मचा दे और जारशाही का 
तख्ता उलट दे। जिस प्रकार संसार के अन्य मा विजयी 
योद्धा--सिकंदर, शिवाजी, नैपोलियन आदि छोटी अवस्था में ही एक 
विशेष भाव से अभिभूत होकर अपने भावी साम्राज्यों की कल्पना 
किया करते थे, उसी प्रकार लेनिन भी, जिसने एक बडी भारी 
सल्तनत को लौटाने का प्रण किया था, लंदन के हाइगेट कब्रिस्तान 
में कार्ल मार्क्स की कब्र के पास घंटों तक बैठकर असीम 
शक्तिशाली भावी बोलशेविक दल का स्वप्न देखा करता था। अंतर 
इतना ही था कि प्राचीनकाल के योद्धाओं ने देवताओं अथवा ईश्वर 
का नाम लेकर के तलवार उठाई थी" और लेनिन के कार्यक्रम का 
आधार इतिहास और समाजशास्त्र को लेकर बनाया था। 
सरकारी दमन नीति और 00408 है प्रत्यत्तर 

रूस के सभी प्रधान अधिकारी अत और कुटिल नीति के 
अनुयायी थे और अपने लाभ के लिए खराब काम करने में भी नहीं 
हिचकिचाते थे। जब लेनिन के प्रचार कार्य के फलस्वरूप मजदूरों में 
मालिकों की शोषणनीति 'और तरह-तरह के अन्यायों के प्रति असंतोष 
भडक उठा, तो देश में जगह-जगह आंदोलन, सभाएँ, प्रदर्शन, 
हडतालें आदि होनी आरंभ हो गई। जब सरकार इनको सीधी तरह 
से नहीं रोक सकी, तो जार के सलाहकारों ने उसे सलाह दी कि 
श्रमजीवियों और गरीबों को धर्म के नाम पर भड़काकर यहूदी लोगों 
से लड़वा देना चाहिए। इसमें उनका ध्यान शासन और सरकारी 
नियमों की बुराइयों की तरफ से हट जायेगा और उधर यहूदियों का 
भी सफाया हो जायेगा, जिनमें क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों की 
संख्या सबसे अधिक है। जार के ये सलाहकार कितने निरंकुश और 
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अत्याचारी थे, इसका नमूना जार के प्रधान मित्र कप्तान जनरल 
ट्रैयोन के भाषण के एक अंश से माना जा सकता है-- 

“वे आंदोलन करते हैं, उनको गोली से उड़ा दो। वे बडी-बडी 
बातें करते हैं, उनको संगीनों से छेद डालो। मजदूर लोग राज्यक्रांति 
करना चाहते हैं, उनमें थोड़े से पुलिस के भेडियों और नकली 
क्रांतिकारी बनाकर शामिल कर दो और वे तुरंत ही--तुम्हारे जाल में 
फंस जायेंगे।” 

इस योजना के अनुसार रूस में 'पोगरोम' की सृष्टि की गई। 
इससे कार्यकर्ताओं को “ब्लैक हंटर्स” (कृष्ण घातक) के नाम से 
पुकारा जाता था। यह लोग ईसाइयों के धर्म चिह्न उठाकर, घंटा 
बजाते हुए जलूस बनाकर के निकलते थे और गरीब यहूदियों के 
घरों में घुसकर उनके तमाम कुंटुंब की हत्या कर डालते थे और जो 
कुछ मिलता, था उसे लूट लेते थे। दूध पीते बच्चे और स्त्रियाँ भी 
उनके हाथों से नहीं बच सकती थीं। यद्यपि ये सरकारी नौकर नहीं 
थे, तो भी जार उनकी प्रशंसा करता था और उनको राजभक्त 
बतलाता था, इससे उनके अत्याचार दुगने-चौगुने बढ़ते जाते थे। 
इससे भी संतुष्ट न होकर जार के अन्य मंत्री ने किसी विदेशी शक्ति 
के साथ युद्ध छेडने की सलाह दी, ताकि जनता का ध्यान उधर 
आकर्षित हो जाय और इस बीच में क्रांतिकारी आंदोलन को खूब 
कुचल दिया जाए। इसके लिए राज्य अधिकारियों की एक गुप्त 
कमेटी बनाई गई, जिसमें रात भर के वाद विवाद के पश्चात्‌ जापान 
के साथ युद्ध ठानने का निश्चय किया गया। 

गा इस प्रकार एक तरफ रूस के साम्राज्यवादी जारशाही की 
क्रश सत्ता की रक्षा के लिए हर तरह के कूटनीतिक उपायों का 
अवलंबन कर रहे थे और दूसरी ओर साम्यवादियों का एक छोटा-सा 
दल, जन साधारण के उद्धार और स्वाधीनता के लिए प्राणपण से 
कटिबद्ध हो रहा था। क्रांतिकारियों की छावनी में बैठा हुआ लेनिन 
सोच और लिख रहा था कि किस उपाय से उनका एक दिन नाश 
हो ? पुलिस के थानों और खुफिया पुलिस के दफ्तरों को जलाओ। 





हमारा उद्देश्य जार की गवर्नमेंट को नष्ट-श्रष्ट करके अपनी गवर्नमेंट 
स्थापित करना है। क्रांति चिरंजीवी हो। 

यद्यपि लेनिन इस समय रूस से सैकड़ों कोस की दूरी पर था, 
तो भी उसने क्रांति के पक्षपाती सभी दलों के व्यक्तियों को मिलाकर 
विद्रोह की अग्नि को भड़काने की पूरी कोशिश की। उसकी निगाह 
किसानों पर भी थी, क्योंकि रूस उस समय तक मुख्य रूप से खेती 
किसानी का ही देश था। यह बात दूसरे साम्यवादी नेताओं को 
कम्युनिज्म के विरुद्ध जान पड़ी, पर लेनिन ने कहा कि जब तक हम 
शक्ति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कम्यूनिज्म के सब सिद्धांतों पर 
पूरी तरह अमल कर सकना संभव नहीं है। इस संबंध में एक बार 
उसने अपने एक मित्र से कहा था कि उसका विश्वास नेपोलियन की 
इस उक्त में है--'पहले कुछ काम करके दिखलाओ, फिर उसके 
बाद इधर-उधर की बातें करो।” 

जब रूस के शहरों में हड़ताल फैल गई, तो रेल तथा तार की 
व्यवस्था में भी ऐसी गडबडी मच गई कि कहीं आना-जाना अथवा 
कहीं के समाचार पा सकना बडा कठिन हो गया। उस समय की 
भीषण अवस्था को देखकर यहीं जान पड़ता था कि अब क्रांति 
होकर सरकार के खंड-खंड होने में ज्यादा देर नहीं है। यह देखकर 
लेनिन ने लंदन में बैठे रहना अनुचित समझा और किसी प्रकार के 
खतरे की परवाह न करके वह जाली पासपोर्ट की सहायता से 
पीटर्सबर्ग जा पहुँचा। वह श्रमजीवियों के घरों में छुपकर रहता था 
और वहीं से अपने साथियों द्वारा आंदोलन का संचालन करता था। 
शीघ्र ही उसने पीटर्सबर्ग की 'वर्क्स सोवीट' (श्रमजीवी पंचायत) पर 
कब्जा कर लिया। यह 'सोवीट' वास्तव में सरकार के पक्षपातियों ने 
मजदूरों को नियंत्रण में रखने के लिए कायम की थी, पर क्रांति के 
प्रभाव से उसकी काया पलट हो गई और अब वह सरकार की शत्रु 
बनकर हड़ताल का संचालन कर रही थी। 

लेनिन इस सोवीट की कार्यवाही पर बराबर निगाह रखता था। 
दो बार वेश बदलकर उनके अधिवेशनों में दर्शक के रूप में शामिल 
भी हुआ। अपनी उस समय की स्थिति का वर्णन उसने इन शब्दों में 


जन क्रांति के एुरोधा--महापुरुष लोनिन 


किया है, जो प्रत्येक प्रगतिशील कार्यक्रम के अनुयायियों के लिए 
मनन करने योग्य हैं-- 

“हमारे छोटे से दल के पुरुष और स्त्रियाँ मजबूती के साथ 
एक हे का हाथ पकड़कर पथरीले और कठिन रास्ते पर आगे 
बढ रहे हैं। हम चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हैं और प्रायः उनकी 
बरसती हुई गोलियों के बीच में होकर चलना पड़ता है। हमने 
स्वैच्छापूर्वक यह प्रतिज्ञा की है कि सदा सम्मुख डटे रहकर शत्रु से 
युद्ध करेंगे और अपने मार्ग से इधर-उधर हटकर पथम्रष्ट न होंगे।” 
सन्‌ १६०५ की क्रांति 

0025 का यह उद्योग सन्‌ १६०५ में रंग लाया। उस समय 
श्रमजीवी आंदोलन काफी फैला हुआ था और अनेकों नरम विचारों 
के राजनीतिज्ञ भी उसमें भाग लेने लगे थे। इन लोगों ने निश्चय 
किया कि उग्र आंदोलन को छोड़कर जार से प्रतिज्ञा की जाय कि 
प्रजा के संरक्षक के रूप में गरीब मजदूरों के कष्टों को दूर कराने का 
आदेश दें। 

ग २२ जनवरी १६०५ को पीटर्सबर्ग से एक बहुत बड़ा जलूस, 
जिसमें ५० हजार के लगभग व्यक्ति शामिल थे--जार को एक 
प्रार्थना पत्र देने उसके महल की तरफ चला। इनके पास धार्मिक 
झंडे थे और जार तथा ईसाई संतों के चित्र थे, पर जार के 
अधिकारियों को इस धार्मिक और शांत जलूस में भी राजद्रोह की 
गंध आईं और उन्होंने गोली चलाकर दो सौ व्यक्तियों को मार दिया 
और एक हजार से अधिक घायल हो गये। इस पर पीटर्सबर्ग में दंगा 
हो गया और लाखों मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उसी दिन लेनिन के 
अनुयायियों ने एक पर्चा बॉटा, जिसमें सरकार के कार्य की घोर निंदा 
करते हुए मजदूरों तथा जनता को हथियार उठाने के लिए प्रेरित 
किया। उसमें कहा गया था--“इस सरकार का अपनी पार्टी वालों के 
इनकार कर देने से वह इसके खुले अधिवेशन में तो कुछ बोल नहीं 
सकता था, पर कार्यकारिणी कमेटी में वह बराबर वाद विवाद में भाग 
लेता था। इस प्रकार छुपे रहकर काम करने से किसी बाहरी आदमी 
को लेनिन के काम का कुछ भी पता नहीं लगता था। ऐसे अवसरों 





। ज्यादातर सार्वजनिक कार्यकर्ता ख्याति के लोभ को । रोक 
पाते और किसी न किसी प्रकार अपने को जाहिर कर ही बैठते हैं, 
जिससे आंदोलन की और उनकी भी हानि होती है। पर लेनिन ऐसी 
यश की लालसा में बहुत ऊँचा उठा हुआ था और वह बराबर एक 
अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ गुप्त रूप से अपना काम करता रहा। 
सालभर के बाद जब सरकारी सेनाओं ने क्रांति को बहुत कुछ 
दबा दिया और भूखों मरने के कारण अधिकांश मजदूर भी काम पर 


" लौट गये, तो लेनिन पीटर्सबर्ग से हटकर फिनलैंड चला गया और दो 


वर्ष तक वहीं से दूर-दूर के नये स्थानों में विद्रोह कराता रहा। इसी 
बीच में रूस सरकार की जापान द्वारा भी युद्ध में पराजय हो गई। 
परिणाम यह हुआ कि सरकार को जनता को संतुष्ट करने या कम 
से कम ऊपर से बहकाने के लिए एक प्रजासत्तात्मक 
शासन-संस्थापक---'डूमा” की स्थापना करनी पड़ी। यद्यपि आरंभ में 
तो यह 'डूमा' नाम मात्र की ही शासन-सभा थी, क्योंकि इसका कोई 
भी प्रस्ताव बिना जार की स्वीकृति के अमल में नहीं आ सकता था, 
पर दस वर्ष बाद इसी ने जार के शासन का अंत कर देने का एक 
प्रस्ताव पास किया था। 

इस दृष्टि से यह हमारे देश की राष्ट्रीय कांग्रेस से 
मिलती-जुलती ही थी, जिसकी स्थापना कुछ अंग्रेजों ने प्रजा के 
असंतोष को नियंत्रण में रखने के लिए की थी, पर अंत में उसी ने 
अंग्रेजों! भारत छोड़ो” का नारा लगाया और उनके शासन का अंत 
करके ही छोडा। लेनिन इस प्रकार की व्यावहारिक राजनीति का पूर्ण 
ज्ञाता था और जब उसके कुछ साथियों ने 'डूमा' का विरोध किया 
और उसे निरर्थक बतलाया, तो उसने: अपने अधिक जोशीले साथियों 
को समझाते हुए कहा-- 

"मनुष्य को केवल उन शब्दों के पीछे नहीं पडा रहना चाहिए। 


. जो किसी समय क्रांति के भडकाने के लिए उच्चारण किए गये हों। 


ऐसे अवसर पर जबकि क्रांति दम लेने के लिए ठहर गई तो हमारा 
कर्तव्य यही है कि हम अगली चढ़ाई के लिए तैयारी करें। इसके लिए 
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हम उन क्रांतिकारी नारों को लगाना बंद कर दें, जो केवल 
संग्रामकाल में ही शोभा देते हैं।" 
सन्‌ १६% की क्रांति 
जब रूस सरकार ने सैनिक बल से क्रांति को कुचल दिया 
और पच्चीस हजार व्यक्तियों को पकड़कर साइबेरिया भेज दिया 
और दो हजार को गोली से उड़ा दिया तो लेनिन को लाचार होकर 
फिर विदेश में रहकर आंदोलन करने की आवश्यकता पडी। यद्यपि 
अपने अनेक सच्चे साथियों के मर-खप जाने से वह बडा दुःखी था 
और हर तरह से आर्थिक कठिनाइयाँ भी उसके सामने थीं, पर अपने 
कर्तव्यपालन से वह पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए जब उसके 
दल ने फिर प्रोलीटेरियट' (अ्रमजीवी) नामक पत्र को निकालने का 
निर्णय किया और उसकी व्यवस्था का भार लेनिन को सौंपा गया, तो 
वह फिर जेनेवा आकर उस कार्य को आरंभ करने में जुट गया। 
दूसरी कठिनाई यह थी कि क्रांति के असफल हो जाने से 
आंदोलनकारियों में भी मतभेद और रे फैल गई थी और विपक्षी 
लोग लेनिन पर आक्षेपों की वर्षा कर रहे थे। पर उसने जिस प्रकार 
वीरतापूर्वक सरकारी दमन को सहन किया था, उसी प्रकार 
राजनेतिक विरोधियों के वाक्य-वाणों को भी सहन कर रहा था। 
उसका विश्वास था कि यदि वह सच्चाई के साथ कर्तव्य-मार्ग पर 
डटा रहेगा तो अंतिम विजय उसी की होगी। वह अपने साथियों को 
भी इसी प्रकार के उद्गारों से उत्साहित किया करता था--"निराश 
मत हो, यह अंधकार अवश्य दूर होगा और कुछ ही वर्षों में फिर 
श्रमजीवी क्रांति का बाल-रवि चमकने लगेगा।“ 
निस्संदेह ये चार-पाँच वर्ष लेनिन के जीवन में सबसे अधिक 
दुखदायी और शोचनीय थे। वह पिंजरे में पड़े शेर की तरह 
इधर-उधर करवट बदलता था और उसकी अटूट शक्ति निकम्मी 
पड़ी थी। रह-रहकर उसके भीतर काम करने का भाव जोर मारता 
था, पर उसके लिए कोई साधन मौजूद न था, तो भी उस कठिन 
समय में उसने क्रांति के झंडे को बराबर ऊँचा उठाये रखा और 
किसी स्वार्थी या नीच प्रकृति के व्यक्ति के हाथों उसे कलंकित न 





र 
। दिया। ऐसे ही अवसरों पर असली और नकली नेताओं । 
परीक्षा हुआ करती है। 

इस परीक्षा काल में लेनिन की पत्नी क्रप्सकाया सदा लेनिन 
के साथ रही, जहाँ वह गया उसके साथ गई और प्रत्येक कार्य में 
उसका हाथ बैंटाती रही। यद्यपि वह एक सुशिक्षित और सुंदर रमणी 
थी, पर इन दिनों सब प्रकार के अभाव सहन करती हुई अत्यंत 
सादगी का जीवन बिताती थी। वह सस्ते दाम के मामूली कपड़े 
पहनती थी और देखने में किसी रूसी मजदूर की स्त्री के समान 
जान पड़ती थी। उसे भोग विलास और सुख की आकांक्षा न थी और 
उसने अपने जीवन भर लेनिन के सब प्रकार के कष्ट तथा खतरा 
उठा करके श्रमजीवी आंदोलन की अमूल्य सेवा की। जब उसका 
पति रूस जैसे महा-साम्राज्य का डिक्टेटर बन गया, तब भी वह उसी 
प्रकार सादगी से रहती थी, वैसे ही सादे वस्त्र पहनती थी। श्रमजीवी 
आंदोलन के सिवा वह राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार में भी बड़ा अनुराग 
रखती थी और इस संबंध में उसने बहुत काम किया था। 
योरोपीय महायुद्ध और लेनिन 

सन्‌ १६१४ में जब योरोपियन महायुद्ध आरंभ हुआ, तो लेनिन 
ने इस अवसर को पुनः श्रमजीवी संगठन को पुख्ता बनाने के लिए 
उपयुक्त समझा और वह रूस के भीतर अपने अनुयायियों द्वारा 
प्रचार कार्य कराने लगा। सन्‌ १६१५ में स्विट्जरलैंड में सब देशों के 
साम्यवादी नेताओं की एक कान्फ्रेंस हुई, जिसमें लेनिन ने महायुद्ध 
को पूँजीवादियों का एक अस्त्र बतलाकर जगह-जगह गृहयुद्ध कराने 
का प्रस्ताव किया। इस पर फ्रान्स के नेता लैंडेकर ने आक्षेप करते 
हुए कहा था कि “यहाँ विदेश में बैठकर गृहनयुद्ध की बातें करना 
सहज है, पर जब रूस में रहकर ऐसी बातें करते तब तारीफ की 
बात होती।” लेनिन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया--“जब कार्लमार्क्स ने 
कम्युनिस्ट मैनीफैस्टो लिखा, तो वह विदेशों में ही रहता था, इसक 
लिए ऑंधी तबियत के व्यक्ति ही उसकी निंदा कर सकते हैं। में 
आज विदेश में इसलिए निवास कर रहा हूँ, क्योंकि रूसी श्रमजीवियों 
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ने मुझे यहाँ पर भेजा है, पर जब समय आयेगा तो दुनिया देखेगी कि 
में और मेरे साथी कर्तव्यपालन से पीछे हटने वाले तो नहीं हैं।" 
रूस में राज्य-क्रांति 

फरवरी १६१७ में जब जार के कुशासन के कारण रूस में 
विद्रोह का जोर बढ़ा और जार को राज्य सिंहासन से हटा दिया 
गया, तो अपने कथनानुसार लेनिन जल्दी-जल्दी रूस पहुँचा। आरंभ 
में श्रमजीवी नेता के रूप में उसका बड़ा स्वागत किया गया, पर जब 
उसने युद्ध बंद करके श्रमजीवी शासन कायम करने का प्रचार 
करना आरभ किया, तो शासक दल उसका विरोधी बन गया। 
१६ जुलाई को क्रान्सटेड की समुद्री सेना ने विद्रोह कर दिया और 
टोरिडा पैलेस को घेर लिया, जिसमें सरकार की कार्यकारिणी कमेटी 
का अधिवेशन हो रहा था। चूँकि इस विद्रोह में लेनिन का भी हाथ 
था, इसलिए उसके विरुद्ध वारंट निकाला गया और उसकी 
गिरफ्तारी के लिए दो लाख रुबल का इनाम घोषित कर दिया गया। 
इसलिए लेनिन पैट्रोग्राड के पास एक गाँव में जाकर रहने लगा और 
किसान का वेष बनाकर फसल काटने और ढोने का काम करने 
लगा। जब पुलिस की सरगर्मी बहुत बढ़ गई और वहाँ भी खतरा 
जान पड़ने लगा तो वह फिर से नकली बाल लगाकर और वेष बदल 
कर फिनलेंड चला गया। 

पर इस बीच में उसने काम कभी बंद नहीं किया। फिनलैंड में 
वह एक पुलिस अफसर के घर में ठहरा, जो उसके दल का सदस्य 
था। वह अफसर प्रतिदिन स्टेशन जाकर पैट्रोग्राड से निकलने वाले 
सब अखबार ५ खरीद कर ले आया करता था और लेनिन उनको 
पढ़कर रात में अपने दल के अखबार के लिए एक लेख तैयार कर 
देता था, जिसमें लोगों के कार्यक्रम का सुझाव दिया करता था। जब 
रूस की दशा और भी गंभीर हो गई और युद्ध में हार पर हार होने 
से वहाँ की सरकार की स्थिति डॉँवाडोल होने लगी तो लेनिन 
फिनलैंड की राजधानी के एक छोटे कस्बे में आ गया, जो रूस की 
सीमा के बिल्कुल निकट था। 
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अब लेनिन की सम्मति में वह समय आ गया था, जब कि 
श्रमजीवी दल को अपनी संगठित शक्ति का प्रयोग करके रूस की 
स्थायी सरकार का तख्ता पलट देना चाहिए। इस अस्थायी सरकार 
में नरम विचारों के राजनीतिज्ञ और पूँजीवादियों से समझौता करने 
वाले समाजवादी लोग शामिल थे और उनका शासन बहुत कमजोर 
था। इसलिए अब रूस के एूँजीवादी सेना को अपनी तरफ मिलाकर, 
उस सरकार को हटाकर अपना सैनिक शासन कायम कर लेना 
चाहते थे, जिससे क्रांतिकारी श्रमजीवियों को दबाया जा सके। लेनिन 
ने योजना बनाई कि एूँजीवादियों की इस चाल के सफल होने से 
पहले श्रमजीवियों को शासन पर अधिकार कर लेना चाहिए। उसके 
दूसरे साथी ही स्थिति को अच्छी तरह न समझ सकने के कारण 
हिचकिचाने लगे और इस योजना को आगे के लिए टालने का विचार 
करने लगे। 

यह देखकर लेनिन सब तरह के खतरे का डर छोडकर अपने 
छुपने की जगह से बाहर निकल आया और सीधा पैट्रोग्राड पहुँचां। 
उस समय सरकार उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट पर वारंट 
निकाल रही थी। पर इसकी कुछ भी चिंता न करके वह अपनी पूरी 
ताकत से विद्रोह खड़ा करने की कोशिश करने लगा। जो लोग 
आगा-पीछा कर रहे थे उनके साथ वाद-विवाद करके, जो डरते थे 
उनको साहस दिलाकर और साधारण जनता को गरमा-गरम लेखों 
द्वारा उत्साहित करके वह जोर-शोर से सुधारवादियों की सरकार को 
लौटने का आंदोलन करने लगा। उसने अपने दल वालों को अच्छी 
तरह से समझा दिया कि यदि तुम शासन पर अधिकार जमाने में 
एक सप्ताह की भी देर कर दोगे, तो फिर तुम्हारे करे-धरे कुछ न 
होगा और एूँजीवादियों के हाथों कुने की मौत मारे जाओगे। इसके 
बजाय अगर तुम इस समय थोडी भी कोशिश करोगे तो शासन सत्ता 
तुम्हारे हाथ आ जायेगी। बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि 
लेनिन का निर्णय बिल्कुल ठीक था और रूस में बोलशेविक शासन 
स्थापित हो सकने का वास्तविक श्रेय उसी को है। 
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रूसी क्रांति को लेनिन ने किस प्रकार अपना सर्वस्व होमकर 
खड़ा किया और कार्यरूप से परिणत हो जाने पर किस प्रकार प्राणों 
की बाजी लगाकर उनकी रक्षा की। यह रूसी इतिहास की अमर 
गाथा है। शासन-सत्ता ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद जर्मन सेना 
के आक्रमण से रूस की रक्षा करने की समस्या उपस्थित हो गई। 
उस समय अन्य नेता तो भावुकतापूर्ण भाषण करके जर्मनी से संधि 
करके अपनी पराजय स्वीकार करने को बहुत बुरा बतलाते थे, पर 
लेनिन ने कहा कि हमारी क्रांति जीवित रहेगी, तो हम वर्तमान हानि 
का बदला आगे चलकर चुका लेंगे। पर यदि हम इस बिना तैयारी 
की हालत में रात्र से भिड़ गये, तो फिर रक्षा का कोई उपाय नहीं है। 
इसलिए लेनिन ने अपने सिर पर जिम्मेदारी लेकर जर्मनी की संधि 
पर हस्ताक्षर कर दिये। रूसी साम्राज्य का कुछ प्रदेश जो जर्मनी की 
सीमा से लगा था, उसको दे भी दिया। फिर वह जर्मनी के खतरे से 
बचने के लिए अपनी राजधानी को पैट्रोग्राड से मास्को ले गया। इन 
सब कारणों से उसके बहुत से साथी भी उसके विरोधी बन गये और 
एक दिन कुछ मजदूर बंदूक-पिस्तौल लेकर उससे जवाब-तलब 
करने कायलिय में भी पहुँच गये। पर अंत में लेनिन की सच्चाई और 
उचित निर्णय के लिए सबको उसके सामने नतमस्तक होना पडा। 

श्रमजीवी क्रांति की रक्षा करने के कार्य में लेनिन की जान 
सदा खतरे में रहती थी। क्रांति के डेढ महीने बाद ही दिसंबर १६१७ 
में उसकी मोटर पर कई गोलियाँ चलाई गयी, जिनसे एक साम्यवादी 
नेता घायल हो गया। इसके बाद भी कई बार उसे मारने की कोशिश 
की गईं। अंत में अगस्त १६१८ में एक लडकी प्रार्थना-पत्र देने के 
बहाने उसके पास पहुँची और अकस्मात्‌ पिस्तौल से तीन गोलियाँ 
चला दीं, जिनसे घायल होकर वह फर्श पर गिर गए। यद्यपि डॉक्टरों 
के प्रयास से उसकी जान बच गई, पर उसका स्वास्थ्य भंग हो गया। 
इसके बाद वह बोलशेविक शासन की रक्षा के लिए देशी और विदेशी 
शत्रुओं से जूझता रहा, जिससे क्रांति की रक्षा तो हो गई, पर उसका 
स्वास्थ्य दिन पर दिन कमजोर पड़ता गया और २१ जनवरी १६२३ 
को उसका देहांत हो गया। 





_ 
जैसे कहा जाता है कि मनुष्य के वास्तविक महत्त्व का पता 
उसकी मृत्यु के बाद ही लगता है, जबकि वह संसार के रंगमंच पर 
से उठ जाता है और केवल उसके नाम तथा कारनामे पक्ष और 
विपक्ष के सामने निर्णय करने के लिए रह जाते हैं। यही बात लेनिन 
के संबंध में देखने में आई। जो लोग दलबंदी और मतभेद के कारण 
उसे 'लुटेरा' और 'जर्मन जासूस' के सिवाय और किसी नाम से 
पुकारने को राजी न थे। वे उसे शोषित जनता का मसीहा बतलाने 
लगे। कार्लकौटस्की और ओटो जैसे सुप्रसिद्ध साम्यवादी नेताओं ने 
जो सदैव बोलशेविज्म का विरोध करते रहे थे, लेनिन की मुक्तकठ 
से प्रशंसा की। उन्होंने स्वीकार किया कि “लेनिन श्रमजीवी दल का 
सच्चा नेता और शिक्षक था।” कई पएूँजीवादी नेताओं ने उसके 
असाधारण गुणों की चर्चा करते हुए कहा--“यद्यपि लेनिन का मार्ग 
हमसे भिन्न था, तो भी इसमें संदेह नहीं कि उसकी राजनीतिज्ञता, 
दृढ़ निश्चय और अगाध ज्ञान की तुलना मिल सकना कठिन है। 

. प्रसिद्ध मानवतावादी विद्वान रोमारोलाँ ने लिखा है--“लेनिन 
वर्तमान शताब्दी का सबसे बड़ा कर्मठ और साथ ही स्वार्थत्यागी 
व्यक्ति था। उसने आजीवन घोर परिश्रम किया, पर अपने लिए कभी 
किसी प्रकार के लाभ की इच्छा हक । 06 गा के महान्‌ 
प्रचारक--बरट्रैंड रसल ने कहा--“लेनिन की मृत्यु से एक सच्चा 
महापुरुष संसार से उठ गया। संसार के एूँजीवादियो की दृष्टि में तो 
वह केवल एक विध्वंसकारी ही था, पर उसे महापुरुष की पदवी 
विध्वंस के लिए नहीं दी गई है। वह एक मद्यन्‌ निर्माणकर्ता, दार्शनिक 
और विधायक भी था। मुझे तो वह एक अत्यंत ईमानदार और 
अहंकार से शून्य व्यक्ति जान पड़ा।” कस 
2 सच है निःवार्थ भाव से जःरुह्याण के लिए किये गये कार्यों 
का परिणाम अंत में अपने और दूसरों के लिए मंगलजनक ही सिद्ध 
होता है। हमारे यहाँ भी अनेक जन-सेवकों को समय-समय पर लोगों 
के विरोध और निंदा का पात्र बनना पड़ा, पर अंत में आलोचकों ने 
अपनी भूल समझ ली। गांधी जी और लोकमान्य तिलक जैसे 
लोकोत्तर व्यक्ति भी विरोधियों के आक्रमण और आक्षेपों से न बच 
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सके, पर एक दिन आया जब वास्तविकता प्रकट हुई और लोग 
उनको देवताओं की तरह पूजने लगे। इससे हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि सेवा-भावी मनुष्य को परोपकार और सेवा-मार्ग पर 
दृढतापूर्वक चलते रहना चाहिए। चाहे गैर जिम्मेदार अथवा अज्ञानी 
व्यक्ति उनके विषय में कैसी भी भली-बुरी चर्चा क्यों न करते रहें ? 
हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही यह कह दिया गया है--“सेवा-धर्म 
परम गहनो योगिनामप्यगम्य ।/ इसका आशय यही है कि सच्चे 
भाव से सेवा करने वालों को उनकी सच्चाई का प्रतिफल प्राय: विरोध 
और हानि के रूप में मिला करता है। इसलिए उनको चाहिए कि वे 
अपनी चित्तवृत्ति को योगियों की तरह अपने लक्ष्य पर ही संलग्न रखें 
और इधर-उधर की मार्गच्युत कराने वाली बातों पर ध्यान न दें। अंत 
में दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाता है। 
लेनिन का समस्त जीवन कर्तव्यपरायणता और जन-सेवा का 
एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण रहा कि रूस के अनेक भोले भाले 
निवासियों ने उसकी मृत्यु पर विश्वास ही नहीं किया। खासकर 
उसके शव को वैज्ञानिक विधियों द्वारा कांच के कमरे में सुरक्षित रख 
दिये जाने और नित्यप्रति उसके दर्शनों के लिए हजारों व्यक्तियों के 
आते रहने से ऐसे लोगों में यह किंवदंती फैल गई के लेनिन वास्तव 
में अभी मरा नहीं है, वरन्‌ मरने का बहाना करके किसी औषधि द्वारा 
मुर्दा बनकर बैठा हुआ है। वह देखना चाहता है कि लोग उसके पीछे 
कैसा शासन-संचालन करते हैं और जनता के साथ कैसा व्यवहार 
करते हैं ? पर एक दिन वह अवश्य उठ बैठेगा और अपने साथियों 
के साथ मिलकर काम करेगा। यद्यपि इन भोले आदमियों की यह 
धारणा निराधार और एक कल्पना ही है, पर तात्त्विक दृष्टि से देखा 
जाय तो सच्चे महान्‌ व्यक्ति कभी मरा नहीं करते, जब तक उनके 
काम अमर रहते हैं। लेनिन ने समाजवाद-जनता का हित-साधन 
करने वाले शासन का बीजारोपण किया, वह आज दिन पर दिन बढ 


रहा है और फल-फूल रहा है। मूल्य-तीन रुपये, 
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